^ श्रीराधासर्वश्वरोःविजयने। FU | 


~ 
hay 5 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमं:।। 


श्रीराधाष्टक स्तोत्र 
एवं 
ष्णशरणागति-स्तोत्र 


* श्रीसर्वेश्वरो जयति * 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


श्रीसुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्य श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य प्रणीत- 
श्रीराधाष्टक-स्तोत्र 
एवं 


श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर जगद्गुरु जगदूविजयी 
श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टाचार्य विरचित- 
श्रीकृष्णशरणागति -स्तोत्र 
( भाषानुवाद सहित ) 
अनुवादक- 


निम्बार्कभूषण पं. श्रीवासुदेवशरण उपाध्याय व्या. सा. वेदान्ताचार्य 
प्राचार्य - श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 


प्रकाशक - -विद्वत्परिषद्‌ 
अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 
सलेमाबाद, पुष्करक्षेत्र, किशनगढ जि. अजमेर ( राज० ) 


कार्तिक शुक्ल १५ बुधवार श्रीनिम्बार्क जयन्ती महोत्सव 
वि० सं० २०६६, दिनाङ्क २६/११/२०१२ ई० 
वि० सं० २०६६ श्रीनिम्बार्काब्द ५१०६ 


(570) 


॥ श्रीसर्वेश्वरो जयति ॥ 


श्रीसुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य एवं 
आचार्यप्रवर जगद्विजयी केशवकाश्मीरिभट्टा - 
चार्यमहाराज प्रणीत इन स्तोत्रद्वय का हिन्दी 
भाषानुवाद परम मननीय है 

अनादि सनातन वैदिक निम्बार्क सम्प्रदाय के आद्याचार्य 
सुदर्शनचक्रावतार जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य-विरचित 
““श्रीवेदान्तकामधेनु दशश्लोकी'' के अतिरिक्त ' श्रीराधाष्टक 
स्तोत्र” आदि अनेक रचनायें उपलब्ध हैं जो प्रकाशित भी हो 
चुकी हैं। कतिपय आपश्री की रचनायें अनुपलब्ध भी हैं जिनका 
विवरण आप से परवर्ती पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों की प्रारम्भिक 
भूमिकाओं से ज्ञात होता है। 

अभी कुछ काल पूर्व श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य विरचित 
“श्रीराधाष्टक स्तोत्र एवं श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर जगद्विजयी 
केशवकाश्मीरिभट्टाचार्यजी महाराज प्रणीत  श्रीकृष्णशरणागति 
स्तोत्र का हिन्दी भाषानुवाद नेपाल वास्तव्य विद्वद्वरेण्य पं ० श्री 
वासुदेवशरणजी उपाध्याय व्या० सा० वेदान्ताचार्य निम्बार्कभूषण- 
प्राचार्य-श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, अ० भा० श्रीनिम्बार्का- 
चार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) किशनगढ, अजमेर 
(राजस्थान) ने किया है जो अतीव श्रेष्ठ एवं हृदयग्राही है। सभी 
रसिक सन्त एवं भगवज्जनो के लिए परम उपादेय रहेगा । विद्वृद्वर 


(३) 

पं० श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय के यज्ञाचार्यत्व में ५१ कुण्डात्मक 
श्रीसुदर्शन महायज्ञ चला-ग्राम तहसील नीमकाथाना, जिला- 
सीकर (राजस्थान) में वैशाख शुक्ल ५ गुरुवार, वि० सं० २०६६ 
दि० २६/४/२०१२ से वैशाख शुक्ल १३ शुक्रवार वि० सं० 
२०६६ दि० ४/५/२०१२ पर्यन्त नवदिवसीय श्रीगोपाल भगवान्‌ 
मन्दिर परिसर में सम्पन्न हुआ । 

उक्त महायज्ञ के पूर्ण होने पर प्राचार्य श्रीवासुदेवशरणजी 
उपाध्याय यहाँ आचार्यपीठ आगये एवं कतिपय दिवस यहाँ निवास 
के अनन्तर ग्रीष्मावकाश में दिनांक २३/५/२०१२ को अपने 
स्वदेश नेपाल की ओर प्रस्थान किया और नेपाल में स्वकीय 
निवास स्थान पर पहुँचने के १० दिन पश्चात्‌ उन्हे चलने आदि में 
कष्ट का अनुभव हुआ। वहीं के चिकित्सकों (डॉक्टरों) को 
परीक्षण कराया जिन्होंने काठमाण्डू के विशिष्ट चिकित्सालय 
(हॉस्पीटल) में जाने के लिए अपना परामर्श दिया। उनके 
कथनानुसार काठमाण्डू के (हॉस्पीटल) के डाक्टरों ने आपके 
परीक्षण के बाद शिरोग्रन्थी अर्थात्‌ ब्रेन-ट्यूमर बताया। सचल 
दूरभाष से आचार्यपीठ समाचार आने पर श्रीप्राचार्यजी के परिकर 
वृन्दों को दिल्ली वायुयान से उन्हें लाने का निर्देश दिया गया, 
तदनुसार वे उन्हें दिल्ली लिवा लाये किन्तु वहाँ के डॉक्टरों ने 
उनके ऑपरेशन की तीन मास के अनन्तर की अवधि का संकेत 
किया, अतः श्रीप्राचार्यजी को जयपुर लाकर दुर्लभजी हॉस्पिटल 
में ऑपरेशन (शल्यक्रिया) की व्यवस्था की गई, डॉक्टर 


(४) 


तापंडियाजी ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक ऑपरेशन भी तत्काल 
कर दिया | इनकी चिकित्सा व्यवस्था में सर्वाधिक योगदान हमारे 
निजी सचिव श्रीओमप्रकाश शर्मा निम्बार्कभूषण का निश्चय ही 
परम सराहनीय रहा है। कुछ दिवस श्रीप्राचार्यजी निम्बार्कनिकुञ्ज- 
विहारी मन्दिर हीरापुरा में निवास किया बाद में आचार्यपीठ 
आगये। यहाँ लगभग एक मास पर्यन्त निवास के पश्चात्‌ पुनः 
उनके परिकर उन्हें नेपाल ले गये। आचार्यपीठ की बडी मोटरगाडी 
से ही उनका वहाँ अपने निवास स्थान पर जाना हुआ। इस पूरी 
अवधि में ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति में अति शैथिल्य 
आगया। नेपाल में अपने निवास स्थान पर कार्तिक कृष्ण रूप - 
चतुर्दशी को वे रात्रि ८ बजे गोलोक गमन कर गये। उसी अवसर 
पर आचार्यपीठ में यह अति दुःखद वृत्त अवगत होने पर स्थानीय 
एवं विद्यालयीय समस्त परिकरवृन्दो ने उन्हे अपने निज महल में 
हमारी एवं युवराज श्रीश्यामशरणदेवजी की उपस्थिति में शोक 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित की | प्राचार्यजी ने ४४ वर्ष पर्यन्त आचार्यपीठ 
के श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के अगणित छात्रों को जो 
उत्तम शिक्षा प्रदान की वह सदा सर्वदा चिरस्मरणीय रहेगी। 
मिति-कार्तिक शुक्ल-पूर्णिमा बुधवार 
श्रीनिम्बार्क जयन्ती महोत्सव 
वि० सं० २०६६ 
दिनांक २८/११/२०१२ 
--श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 


स्वकीय - भावना 


शास्त्रों में प्रतिपादित अर्थ को भली प्रकार से चिन्तन 
करके उनको सम्पूर्णतः अपने आचरण में स्थापित करता है। 
शिष्यों के लिए अथवा समाज में आदर्श रूप से रहता है। उसे 
आचार्य कहते हैं। आचरति इति आचार्यः'' शिक्षा गुरु के रूप 
में मुझे अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 
(सलेमाबाद) अजमेर (राजस्थान) में अवस्थित श्रीसर्वेश्वर संस्कृत 
महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय, व्या० 
सा० वेदान्ताचार्य के रूप में प्राप्त व उनकी सेवा में अति सन्निकटता 
में १७ वर्ष से रहने का सौभाग्य मिला, उनसे ही मैंने अध्ययन व 
उनके समक्ष व्याख्याता के रूप में इसी महाविद्यालय में अध्यापन 
कार्य किया ये सब उन्हीं की सेवाफल से सब कुछ प्राप्त हुआ। 
भागवत में कहा है “'गुरोर्ज्ञानं अभीष्टसिद्धिः ' गुरु की कृपा से 
मनोवाञ्छित अभिलाषा की प्राप्ति हो जाती है। वे निम्बार्काचार्य 
पीठ के सन्त के समान उनका आचरण व भक्ति में अनवरत लगे 
रहते थे ग्रन्थों का अवलोकन व सद्ग्रन्थों का निर्माण गोरखपुर. 
के कल्याण में लेख देना, निम्बार्क पाक्षिक के लेख-सम्पादन में 
अनवरत निरत रहते थे। जीवन में जो प्रभावित करता था व 


(६) 
उनका सरल सौम्य स्वभाव था। हमें जो भी शास्त्रोक्त कोई 
समस्या होती वे अतिशीघ्र प्रसन्न चित्त से उसका निवारण कर 
देते थे। देव प्रतिष्ठा व यज्ञों में उनके साथ रहने व कर्मकाण्ड 
सीखने का अवसर मिला | जीवन में निखिलभुवनमोहन सर्वात्मा 
सर्वाधार सर्वनियन्ता सर्वज्ञ श्रीराधामाधव की कृपा से जन्म- 
जन्मान्तर पुण्य के कर्मो से श्रेष्ठ शिक्षा गुरु मिलता है । ऐसे वरिष्ठ 
विद्वान्‌ जो परम सौम्य स्वरूप जिनके सम्बन्ध में मैं किन भावों 
को व्यक्त करूँ। अभी चला-ग्रामस्थ श्रीगोपाल भगवान्‌ के निकट 
प्राङ्गण में श्रीसुदर्शन महायज्ञ में आपके आचार्यत्व में उस महायज्ञ 
में साथ रहने का अवसर मिला। यह महायज्ञ वैशाख शुक्ल ५ 
गुरुवार वि० सं० २०६६ तदनुसार दि० २६/४/२०१२ को प्रारम्भ 
होकर दि० ४/५/२०१२ को पूर्ण करके प्राचार्यजी आचार्यपीठ 
आ गये। ग्रीष्मावकाश में दि० २३/५/२०१२ को वे नेपाल गये 
जहाँ कुछ दिनों के बाद ही वे अस्वस्थ हो गये और काठमाण्डू में 
उनकी चिकित्सा चली परन्तु वहाँ से वायुयान द्वारा दिल्ली और 
जयपुर आये उनके ब्रेन-ट्यूमर डॉक्टरों ने बताया जिसका ऑपरेशन 
किया गया। परन्तु अस्वस्थता बढती गई। कुछ दिवस जयपुर 
रहकर यहाँ आचार्यपीठ आ गये यहाँ अनेक प्रकार से चिकित्सा 
करने पर भी किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। तब दि० १६/ 


(७) 

१०/२०१२ को पुनः नेपाल जाना हुआ जहाँ कार्तिक कृष्ण १४ 
रूपचतुर्दशी को रात्रि ८ बजे गोलोकधाम की प्राप्ति की। 
हृदयविदारक समाचार से पूज्य आचार्यश्री सहित स्थानीय एवं 
विद्यालय परिकर को असह्य आघात लगा। श्रीसर्वेश्वर प्रभु के 
इस विधान को कोई भी नहीं समझ सकता है। 

आपने ४४ वर्ष पर्यन्त हजारों छात्रों को शिक्षा प्रदान की 
जो सदा चिरस्मरणीय रहेगी। 

अभी श्रीप्राचार्यजी ने  श्रीराधाष्टक' और शरणागति 
स्तोत्र'' का भाषानुवाद किया जिसे इस ग्रन्थ में प्रकाशित किया 
जा रहा है। जिससे सभी भक्तों को परम लाभ होगा। 


विजयशंकर शर्मा शास्त्री 
दि० २८/११/२०१२ व्याख्याता 

श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 

अ. भा. श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 

निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 

अजमेर ( राजस्थान ) 


(<) 
नम्र निवेदन 


श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की कृतियां अति संक्षिप्त होने पर 
भी अर्थ और भाव की गम्भीरता में अनुपम हैं। इनके गाम्भीर्य 
का थाह पाना बड़े-बड़े मनीषियों के लिए भी कठिन है, 
सर्वसाधारण का तो कहना की क्या ? ब्रह्मसूत्रं पर आपकी 
“वेदान्त पारिजात सौरभ'' नामक व्याख्या स्वाभाविक द्वैताद्वैत 
सिद्धान्त का अद्‌भुत समन्वय है। वेदान्त कामधेनु (दश- 
श्लोकी) आपकी मौलिक दार्शनिक रचना है, जिसमें निम्बार्क 
दर्शन का साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। इसी प्रकार “प्रातः स्तवराज'” 
तथा ' श्रीराधाष्टक'' एवं ` “मन्त्र रहस्य षोडशी'”, “प्रपन्न 
कल्पवल्ली' ' भी आपकी मौलिक रचनाएँ हैं। इनमें उपासना से 
सम्बन्धित धाम-धामी व मन्त्रराज के स्वरूप का जैसा मनोहर 
वर्णन किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। 

“प्रातः स्तवराज में जहाँ श्रीधाम वृन्दावन और निकुञ्ज 
लीला का मधुर वर्णन है वहीं व्रजधाम व व्रजलीलाओं का 
सम्यकू समन्वय भी है। ' वेदान्त कामधेनु'' व “मन्त्र रहस्य 
षोडशी पर पूर्वाचार्य चरणों की व्याख्याएँ प्रकाशित व उपलब्ध 
है किन्तु प्रातः स्तवराज” पर कोई भी प्राचीन व्याख्या उपलब्ध 


(९) 
नहीं है। अतः इस पर सम्वत्‌ २०१७ में अनन्त श्रीविभूषित 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी'” महाराज ने हिन्दी भावार्थ 
के अतिरिक्त * युग्मतत्त्व प्रकाशिका " नाम संस्कृत व्याख्या 
लिखी है जो प्रकाशित भी हो चुकी है । 

अब सबके हितार्थ मेरे द्वारा किये गये भावार्थ के सहित 
श्रीराधाष्टक-स्तोत्र'', “ श्रीकृष्णशरणागति-स्तोत्र " प्रकाशित 
कराया जा रहा है। अतः प्रत्येक भावुक जिज्ञासु जन इससे 
लाभान्वित होवें। 


८८ 


वाखुेकराण्शछ जन प” 
विदषां वशंवद - 
नेपालवास्तव्य -निम्बार्क भूषण वासुदेवशरण उपाध्याय 
व्या० सा० वेदान्ताचार्य 
प्राचार्य- 
श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 
किशनगढ, अजमेर ( राजस्थान ) 


(१०) 


हिन्दी व्याख्याकार 


प्रस्तुत व्याख्या के रचयिता विद्या रसिक सतत स्मरणीय 
मृदुल सुस्वभाव विद्वजन वन्दनीय विप्रवंशावतंस अनुकरणीय 
सदाचरण पं० प्रवर श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय व्याकरण 
साहित्य वेदान्ताचार्य मूलतः नेपाल निवासी हैं। आपका जन्म 
वि० सं० १६६७ (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) भाद्रपद मास दिनांक 
१८/८/१६४० को नेपाल राष्ट्र के गण्डकी अञ्चल स्याङ्जा 
मण्डलान्तर्गत किचानासदह ग्राम में हुआ था। आपसे एक बड़ी 
बहिन और छोटे ३ भाई है। आपके पिता श्रीहरिप्रसादजी उपाध्याय 
(हरिशरण जी) माता श्रीउमाकान्तिदेवी उपाध्याय (इन्दुलेखा) 
अपने समय के परम भागवत वैष्णव थे। 


बाल्यावस्था 


“यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌'' इस नीति 
वचन के अनुसार आपको स्वकीय माता-पिता को श्रेष्ठ संस्कार 
परम्परा से में हस्तगत हुए। माताश्री द्वारा प्रारम्भिक अक्षर ज्ञान व 
ईश्वर विषयक दृढ संस्कार मिले। आठ वर्ष की अवस्था में 
उपनयन संस्कार के बाद शुक्ल यजुर्वेद का सस्वर अध्ययन तथा 
व्याकरण काव्य कोष आदि के अध्यापनार्थ घर पर ही व्यवस्था 
की थी। द्वादशवर्षीयावस्था में अनन्त श्रीसार्वभौमाचार्य श्रीभगवत्‌- 
शरणदेवजी महाराज से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की | माता-पिता की 


(११) 
हार्दिक इच्छा थी कि बालक एक उत्कृष्ट विद्वान्‌ व भगवद्‌ भक्त 
हो। महापुरुषों की संकल्प सिद्धि होती है। अतः प्रभु प्रेरणा से 
आप १८ वर्ष की अवस्था में श्रीधाम वृन्दावन पहुँचे। जहाँ पर 
सरस्वती समुपासक भागवत भूषण विद्वद्वरेण्य पं ० श्रीतुलसीशरण 
जी महाराज के संरक्षकत्व में आपने पूर्वमध्यमा (दसवीं) कक्षा 
तक वृन्दावन से उत्तीर्ण की | तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६६० में श्रीमाधव 
संस्कृत विद्यालय गोवर्धन में प्रवेश लेकर आचार्य पर्यन्त नियमित 
छात्र के रूप में अध्ययन किया | अध्ययन वेला में महाविद्यालय 
के प्रधानाचार्य श्रीगणेशदत्तजी पाण्डेय की आप पर विशेष कृपा 
रही। १६६६ में व्याकरणाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर स्वदेश लौट 
गये | कुछ समय पश्चात्‌ पुनः वृन्दावन पहुँचे गोवर्धन में अध्यापन 
प्रारम्भ किया ही था। प्रसङ्गवश अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु 
निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी' महाराज के दर्शनार्थ वृन्दावन जाना 
हुआ और आफके संग में निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय के 
प्राचार्य-श्रीवैद्यनाथजी झा व्याकरणाचार्य-न्याय शास्त्री एवं विद्ठद्वर 
पं० श्रीहरिशरणजी व्या० साहित्याचार्य थे तब पूज्य महाराजश्री 
की आज्ञानुसार आपने निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद के श्रीसर्वेश्वर 
संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य पद अलंकृत किया। जहाँ 
आपकी अद्यावधि उत्कृष्ट श्लाघनीय सेवा चल रही है। आप 
अध्यापन के साथ श्रीनिम्बार्क पाक्षिक पत्र का सम्पादन भी करते 
रहे हैं। 

आप संस्कृत, हिन्दी, नेपाली तीनों भाषाओं के अधिकृत 


(१२) 
मनीषी हैं। उक्त तीनों भाषाओं में कविता, निबन्ध आदि भी 
लिखते हैं। आपके इन्हीं महनीय कार्यों से तथा सम्प्रदाय के प्रति 
अगाध निष्ठा से प्रसन्न होकर सन्‌ १६८७ के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
महोत्सव के अवसर पर अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की ओर 
से आपको निम्बार्कभूषण की पदवी से स्वयं पूज्य आचार्यचरणों 
ने अलंकृत किया। 

आपने “'श्रीराधाकृष्णोपनिषद्‌'' की संस्कृत व्याख्या 
““युग्मतत्त्वदीपिका' ' हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत की, तत्पश्चात्‌ 
“*वेदान्तकारिकावली'' ग्रन्थ का एवं तदीय संस्कृत व्याख्या 
““अध्यात्मसुधातरङ्गिणी'' का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
आपका ' हंसवंश चरित'' काव्य अभी अप्रकाशित है। 

आपका विवाह विद्याध्यन काल में ही सम्वत्‌ २०१६ 
को परम वैष्णव भागवत कुल की सुयोग्य कन्या से हो गया था, 
आपकी सद्‌ गृहिणी श्रीमती सुभद्रा देवी उपाध्याय सफल गृहिणी 
के रूप में घर का समस्त व्यावहारिक उत्तरदायित्व वहन करती 
हैं। आपका स्थायी निवास नेपाल राष्ट्र के लुम्बिनी अञ्चल भैरहवा 
के समीप टिकुलीगढ है। श्रीसर्वेश्वर प्रभु की असीम कृपा से 
आपका दाम्पत्य जीवन स्वाध्याय भगवदुपासना सेवा परायणता 
से युक्त सुखमय सन्तोषमय चल रहा है। 

धर्मपत्नी श्रीमती सुभद्रादेवी के गर्भ से उत्पन्न आपके दो 
पुत्र व दो पुत्री हैं सभी सुशिक्षित, सुयोग्य एवं संस्कारी हैं। ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीमुकुन्दशरण उपाध्याय नव्य व्याकरणाचार्य हैं। वर्तमान में 


(१३) 
राजकीय प्रवेशिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत 
हैं। द्वितीय पुत्र श्रीहरिमोहन उपाध्याय शास्त्री एम० ए० (नेपाली) 
पोखरा में निजी विद्यालय चलाते हैं। आपकी बड़ी पुत्री श्रीमती 
राधिका भण्डारी अंग्रेजी से एम० ए० हैं। और छोटी पुत्री श्रीमती 
रुक्मिणी अर्ज्याल बी० ए० (स्नातक) परीक्षा उत्तीर्ण है। अतः 
आपका सन्तति पक्ष अधोलिखित उक्ति को अक्षरक्षः सार्थक 
करता है। 

पुण्य तीर्थे कृतं येन तपः क्काप्यति दुष्करम्‌ । 

तस्य पुत्रो भवेद्‌ वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः ।। 
अतः श्रीराधामाधव प्रभु की महती अनुकम्पा प्राप्त करते 
हुए आप वर्तमान में प्रभु चरणों में ही सेवा कार्य अनवरत रूप से 
प्रदान करते हुए अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक कर 
रहें हैं। श्रीसर्वेश्वर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप जैसे 
भगवद्‌ भक्त विलक्षण विद्वान्‌ सदा सर्वदा आचार्यपीठ में विद्यमान 


रहें। 


विदुषांवशंवद-- 
स्थायी पता निम्बार्कभूषण रमाकान्त शर्मा 
ग्रा. पो. कठूमरी व्याकरणाचार्य 


जि० धौलपुर (राज०) प्राध्यापक (रा. उ. मा. वि.वाडी) 
मो. ६४१३५३०६०२ धौलपुर ( राजस्थान ) 


(१४) 


श्रीसुदर्शनचक्रावतार जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य विरचितम्‌- 


श्रीराधाष्टक - स्तोत्रम्‌ 


नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै 
नमस्ते नमस्ते मुकुन्द -प्रियाये । 
सदानन्दरूपे ! प्रसीद त्वमन्तः 
प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम्‌ ।।१।। 


हे नित्य आह्लादस्वरूपिणि ! श्रीराधिके लक्ष्मी का भी 
जिनमें ही अन्तर्भाव है, अतः आप ही लक्ष्मी हो। आपको 
नमस्कार है। आपही श्रीकृष्ण की पराशक्ति स्वरूपा राधिका हो, 
आपको नमस्कार है। आप ही आनन्दकन्द मुकुन्द की नित्य 
सहचारिणी प्रियतमा हो, आपको नमस्कार है। हे सदानन्द 
विग्रहधारिणी ! प्राणेश्वरी श्रीराधिके ! आप मेरे अन्तःकरण रूप 
मानस मन्दिर के प्रोज्चल प्राङ्गण में रसिकेश्वर श्रीश्यामसुन्दर के 
साथ अत्यन्त शोभा को धारण करती हुई त्वत्पदाम्बुज प्रपन्न 
मुझ पर प्रसन्न हो जाओ ॥१॥ 


स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा 
स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीम्‌ । 
स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनीव्या 


(१५) 


प्रपद्ये नु दामङ्ृहरप्रेयसीं ताम्‌ ।।२।। 


जो अति रसमयी निकुञ्जलीला के विविध प्रसङ्गो पर 
निज प्रिया के वसन हरणं करने वाले तथा इसी प्रकार ललित- 
केलिविलास हेतु उन्हीं श्रीसर्वेश्वरी से दुग्ध-दधि नवनीत (दूध, 
दही, मक्खन) को छलपूर्वक प्राप्त करने वाले आनन्दसिन्धु 
निजप्राणप्रिय यशोदानन्दन श्रीकृष्ण की प्रेमार्द्र चित्त से स्वयं 
आराधना करती हुई श्रीकृष्ण रूप राधा, राधा रूप श्रीकृष्ण दोनों 
युगल स्वरूप का अन्योन्याराधन ही रसिकजनों को प्रेमातिशय 
सम्यक्‌ दर्शन कराता है। जिन्होंने केलि-क्रीड़ा के समय अपने 
नीवी रूप बन्धन से प्रेमातुर हो शीघ्र ही श्रीनन्दनन्दन के उदर को 
बांध लिया था, जिसके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। उन 
दामोदर की परमप्रिया श्रीवृषभानुनन्दिनी की मैं सदैव निश्चित रूप 
से शरण लेता हूँ।२॥ 


दुराराध्यमारांध्य कृष्ण वशे तं 
महाप्रेमपूरेण राधाऽभिधाऽभूः । 
स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छ 
प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम्‌ ।।३ ।। 


हे निकुञ्ज-विंहारिणी ! जिनकी आराधना ब्रह्मादि देवता 
और बड़े-बड़े योगियों के लिए भी दुःसाध्य है। उन वृन्दावनंविहारी 


(१६) 
श्रीकृष्ण को अपने अन्तःकरण में धारण कर अपने अगाध प्रेम- 
प्रवाह से उन्हें अपने अधीन किया है। इसी प्रेमाधिक्य से धारण 
के कारण आप राधा नाम से सर्वत्र विख्यात हुई। हे श्रीकृष्ण 
स्वरूपे ! अपने इस नाम की कीर्ति से अपने सम्मुख उपस्थित 
मुझ शरणागत के लिये परम दयालु श्रीगोविन्द पदाम्बुजो में 
अखण्ड प्रेम प्रदान करो, अर्थात्‌ श्रीयुगल प्रभु के चरणारविन्द 
में मेरी सदा ही भक्ति बनी रहे ॥३ ॥ 


मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्धः, 
पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाण: । 
उपक्रीडयन्‌ हार्हमेवानुगच्छन्‌, 
कृपावर्तते कारयातो मयीष्टिम्‌ ।।४ ।। 


हे श्रीराधे ! आपने अपने प्राणधन श्रीकृष्ण को अपने 
सुदृढ प्रेमसूत्र मे बांध लिया है। इसीलिए आपके समीप, पार्श्व में 
ही वे सदा भ्रमण करते हैं और आस-पास में ही नानाविध क्रीड़ा 
करते हैं। जिस प्रकार लघुवयस्क बालक सूत में बांधे हुये पतङ्ग 
को चाहे जिधर घुमाता है, और उसी प्रकार आप भी श्रीकृष्ण 
को चाहो जिधर विहार कराती हैं। आपके हृदय को वे ही यथार्थ 
रूप से जानते हैं और सदानुकूल रहते हैं। आपकी अहैतुकी 
अनुकम्पा समस्त प्राणियों पर रहती है। अतः हे प्राणेश्वरी ! आप 
मेरे द्वारा अपनी आराधना अर्थात्‌ सेवा करवाओ।।४॥ 


( १७) 
ब्रजन्तीं स्ववुन्दावने नित्यकालं 
मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालम्‌ | 
समामो क्ष्यमाणा ऽनु कम्पाक टा क्षै: 
श्रियं चिन्तये त्सञ्चिदानन्दरूपाम्‌ ।।५ ।। 


जो अहर्निश निश्चित समय पर कुञ्जविहारी श्यामसुन्दर 
प्रभु के साथ उन्हें अङ्कमालकर निज लीलाभूमि श्रीधामवुन्दावन 
में विहार करती हुई तथा निज शरणापन्न भक्तों पर प्रेरित कृपाकटाक्षो 
से शोभायमान उन पराभक्ति प्रदायिनी महाप्रेममयी सच्चिदानन्द 
स्वरूपा श्रीरासेश्वरी वृषभानुनन्दिनी का मैं सदा ही चिन्तन ध्यान 
करता हूँ॥५॥ 


मुकुन्दानुरागेण रोमांचिताङ्कै - 
रहं व्याप्यमानां तनुस्वेद-विन्दुम्‌ | 
महाहार्द वृष्ट्या कृ पापाङ्क दृष्ट्या 
समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे ।।६ ।। 


हे श्रीकिशोरी ! आनन्द महोदधि मदनमोहन श्रीकृष्ण के 
प्रगाढ अनुराग के द्वारा जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग पुलकित हो रहे हैं। 
अतः उन पुलकित अङ्गो से व्याप्त और जिनके प्रत्येक अङ्ग 
लघु-लघु स्वेद-कणिकाओं से सुशोभित हैं, ऐसी परम करुणामयी 
सदा कृपाकटाक्ष से परिपूर्ण दृष्टि द्वारा महान्‌ प्रेम की वर्षा कर 


(0९0८ 


सहज वात्सल्य से मेरी ओर सदा अवलोकन करती हुई श्रीराधे ! 
मैं आपका दर्शन कब कर पाऊँगा ? ॥६॥ 


यदंकावलोकं महालालसोघं 
मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपादः । 
पदं राधिके ते सदा दर्शयान्त 
हदिस्थं नमन्तं किरद्रोचिषं माम्‌ ।।७ ।। 


हे श्रीराधिके यद्यपि जिन नन्दनन्दन“भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणारविन्द का समस्त ऋषि-मुनि इन्द्रादि देवता सदा ध्यान 
किया करते हैं। इसीलिये स्वयं ही ध्येयपाद हैं। तथापि वे 
रासबिहारी श्यामसुन्दर स्वयं जिनके चरण चिह्लों को अवलोकन, 
करने में महती लालसा रखते हैं। ऐसी अचिन्त्य महिमाशालिनी 
आपके दिव्य पादपद्यो का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। अतः इधर 
मेरे अन्तर्हृदय में अपूर्व ज्योतिः पुञ्ज को विखेरते हुये अपने 
श्रीकृष्ण वन्दित चरण का प्रणतशील मुझे दर्शन करा ओ ।७॥ 


सदा राधिका-नाम जिह्णाग्रतः स्यात्‌ 

सदा राधिकारूपमक्ष्यग्र आस्ताम्‌ । 

श्रुतौ राधिकाकीर्तिरन्तः स्वभावे 

गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे ।।८ ।। 
दीर्घकाल से श्रीराधानामसुधा रसं पिपासु मेरी जिह्वा के 


(SY) 

अग्रभाग पर सदा ही वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका के कल्याणकारी 
नाम विराजमान रहे, मेरे नेत्र जिनके दिव्यातिदिव्य अनिर्वचनीय 
दर्शनों के लिए परम उत्कण्ठित हैं उनके समक्ष अब श्रीराधिका 
का ही अनुपम रूप प्रकाशित हो तथा मेरे कर्णपुटों (कानों) में 
अब श्रीराधिका की कीर्ति कथा ही गूँजती रहे, मेरा मन जो सतत 
उन्हीं के पादपद्यों में अभिरत है, उस अन्तर्हदय में अब अखिल 
शोभा सम्पन्न आह्वादिनी शक्ति श्रीराधिका के असंख्य गुणगण 
विराजित रहें ऐसी मेरी अभिलाषा है| ८ ॥ 


इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः 
पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य | 
सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कु ष्णधाम्नि 
सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकू ला !।।६ ।। 


वृन्दावनविहारी दामोदर की परमप्रिया श्रीवृन्दावनाधीश्वरी 
श्रीराधिका की स्तुति से सम्बन्धित इन आठ श्लोकों का जो 
भक्तजन प्रेमपूर्वक पाठ करते हैं वे श्रीकृष्णधांम वृन्दावन में 
श्रीराधामाधव सेवा के अनुकूल सखी स्वरूप प्राप्त कर सदा 
परमानन्द में निमग्न रहकर सुख से निवास करते हैं॥६॥ 


(२०) 
अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठा धीश्वर- 
श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टाचार्यजी महाराज 
विरचित- 


श्रीकृष्णशरणागति - स्तोत्र 


गोविन्द गोकुलपते वसुदेवसूनो 

गोपाल कृष्ण गरुडष्वज गोपिनाथ । 

श्रीवासुदेव पुरुषोत्तम पद्मनाभ 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।१ ।। 

हे गोविन्द ! आप समस्त गो वंश किवा गोकुल नगरी 
के स्वामी हैं। भू भार हरण करने हेतु ब्रह्मादिदेवों की प्रार्थना से 
यदुकुल में वसुदेवनन्दन के रूप में अवतीर्ण हुए | ब्रज में गोचारण 
करने से आपका नाम गोपाल पडा। आप शरणागत जनों के 
समस्त पापों का कर्षण (हरण) कर उन्हें आनन्द प्रदान करते है । 
आपकी दिव्य ध्वजा में गरुड़जी विराजते हैं, आप व्रजाङ्गनाओं 
के संरक्षक, जगत्‌ के आधार लीला पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मा और 
शिव को भी दिव्यानन्ददायक हे पद्मनाभ ! श्रीकृष्ण ! शरणागत 
मुझ अकिञ्चन की रक्षा करें। 

ब्रह्मण्यदेव जनवल्लभ दीनबन्धो 

लक्ष्मीनिवास करुणालय कंसशत्रो । 

वैकुण्ठनाथ धरणीधर धर्मरूप 


(२१) 


त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।२।। 

हे दीनबन्धो ! आप ब्राह्मणों के प्रतिपालक एवं प्राणिमात्र 
के प्रेमास्पद हैं। चञ्चल स्वभाव वाली लक्ष्मी आपका आश्रय 
पाकर स्थिर हो जाती है, आप करुणा वरूणालय हैं, लोक 
कण्टक कंसादि दुष्टों का विनाश करने के लिए आप अवतीर्ण 
हुए हैं, शेष रूप से पृथ्वी को धारण करते हैं, धर्म ही आपका 
स्वरूप है, हे वैकुण्ठनाथ ! केशव ! मैं आपकी शरण में आया 
हूँ, अतः मेरी रक्षा करें। 

लक्ष्मीपते कमललोचन कल्मषारे 

वाराह वामन जनार्दन नन्दसुनो । 

पीताम्बरच्युत हरे मधुकैटभारे , 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।३।। | 

हे जनार्दन ! आप ऐश्वर्याधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी के भर्ता 
हैं कमलदल के समान मनोहर आपके नयन युगल हैं, आप 
स्वभावतः निखिल दोषपुञ्ज शून्य हैं, हे नन्दनन्दन ! आपने 
वराह रूप धारण कर रसातल से पृथ्वी को उबारा और हिरण्याक्ष 
दैत्य का उद्धार किया है, वामनरूप धारण करके बलि से त्रिलोक 
का आधिपत्य छीना और देवराज इन्द्र को प्रदान किया है, 
गोविप्र सुरवृन्द की रक्षा के लिए आप युग-युग में अनेक रूप 
धारण करते हैं, विद्युत्‌-कान्ति को लजाने वाला दिव्य पीताम्बर 
आपके श्रीविग्रह को सदा सुशोभित करता है, आप अपने गुण 
स्वभाव वचन से कभी नहीं चूकते अतएव अच्युत कहलाते हैं, 


(२२) 


सृष्टि के आदि में मधुकैटभ नाम के दानव का शमन कर आपने 
ब्रह्माजी की रक्षा की, हे केशव ! मैं आपका शरणागत सेवक हूँ 
अतः मेरी रक्षा करें। 

श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य 

राजीवलो चन धनुर्धर रावणारे । 

सीतापते रघुपते रघुवीर राम 

त्रायस्व केशव हरे शरणागततं माम्‌ ।। ४ ।। 

हे हरे ! आपने दशरथ नन्दन के रूप में अवतार धारण 
कर सकल मर्यादाओं का पालन किया अतएव मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र कहलाये। आप रघुवंशियों के स्वामी तथा जगत्‌ के 
रक्षक हैं, राजीवलोचन ! आप गो ब्राह्मणों के हितार्थ सदा धनुष 
धारण करते हैं, आपने त्रिलोक विजयी रावण को संग्राम में 
उसके अनुयायियों सहित मार गिराया, आप जनक नन्दिनी 
जानकी के पति, रघुकुलनायक, रघुवंशियों में वीराग्रणी हैं। हे 
केशव मैं आपका शरणापन्न सेवक हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करें। 

नारायणाव्यय विभो भवबन्धनाश 

वेदान्तवेद्य यदुनन्दन विश्वरूप । 

श्रीवत्स श्रीधर गदाधर शंखपाणे 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।५ ।। 

हे नारायण ! आप आदि अन्त रहित एवं व्यापक हैं, 
शरणागत जनों के जन्म-मरण रूप संसार बन्धन को मिटा कर 
उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, वेद-वेदान्तादि शास्त्रों के द्वारा ही 


(२३) 
आपके स्वरूप का परिज्ञान हो पाता है, हे यदुनन्दन ! आप 
भक्तवत्सल हैं अतएव उनकी इच्छानुकूल उन्हे विश्वरूप (विराट्‌- 
रूप) का दर्शन कराते हैं, भृगुपदाङ्कित वक्षस्थल में bane ws (अमित 
शोभा) को धारण करते हैं, दुष्टों को दमन करने हेतु 
गदा एवं अविद्या का परिहार करने के लिए पाञ्चजन्य शंख को 
धारण करते हैं। मैं काम क्रोधादि शत्रुओं एवं अज्ञान से भयभीत 
हो आपकी शरण में प्राप्त हूँ, अतः हे केशव ! आप सदा मेरी 
रक्षा करें। 

गोपीपते यदुपते नवनीतचौर 

वुन्दावनेश मुरलीधर पद्मपाणे । 

गोबर्ईनोद्धरण धीर मुकुन्द शौरे 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।६ ।। 

हे गोपीपते ! आप यदुवंशियों के नायक हैं, आपने 
बालकृष्ण रूप धारणकर व्रजमण्डल में ब्रजाङ्गनाओं के आनन्द 
को बढाने हेतु माखन चोरी की लीला की, वृन्दावन आपका 
निज धाम है, आप अपने मङ्गलमय हस्तकमल में वंशी तथा पद्म 
को धारण करते हैं ! इन्द्र का मान मर्दन करते हुए आपने सात 
दिन सात रात्रि पर्यन्त गिरिराज गोवर्द्धन को अपनी अंगुलियों पर 
धारण किया, आपका परम धीर स्वभाव है, मोक्ष प्रदान करने 
वाले हे वसुदेवनन्दन ! मुझ शरणागत की आप सदा रक्षा करें | 

सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपासमुद्र 

कारुण्यरूप कमलाकर कैटभारे | 


(२४) 

दारिद्र्य दुःखविनिवारण विश्वबन्धो 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं साम्‌ ।।७ ।। 

हे सर्वज्ञ ! आप परम दयालु तथा सर्वस्व दाता हैं, 
शरणागतों की रक्षा में निरन्तर तत्पर रहते हैं, कृपा के समुद्र हैं 
अतएव आपका कारुण्यमय स्वरूप है। आप निखिलवैभव के 
आकर हैं, अतः अपने भक्तों के दारिद्र्य रूप कष्ट को दूर करके 
उन्हें सर्वसम्पत्‌ समन्वित कर देते हैं (सुदामा इसका उदाहरण है) 
आप जैसा विश्वबन्धु जगत्‌ में कोई नहीं है। कैटभ दानव को 
मारने से आप कैटभारि कहलाते हैं, तस्मात्‌ (इसलिए) हे केशव 
! मुझ शरणागत की सदा रक्षा करें। 

हे राधिका प्रिय अनन्त मुकुन्द कुष्ण 

विश्वेश्वराखिलगुरो कमलायताक्ष । 

नारायणादि पुरुषेश पुराणविष्णो 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।। ८ ।। 

हे मुकुन्द ! आप आह्लादिनी शक्ति श्रीराधिका के जीवन 
धन है, अथवा नित्यनिकुञ्जेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्रीकिशोरीजी 
ही आपकी जीवनाधार हैं, आपके गुणरूप नामों का कोई पार 
नहीं है अतः आप अनन्त कहलाते हैं, हे सर्वेश्वर ! आप चराचर 
जगत्‌ के हितोपदेष्टा गुरु हैं। अरविन्द पत्रवत्‌ विशाल नयन वाले 
हे नारायण ! आप यदि पुरुष तथा सर्वनियन्ता पुराण पुरुष विष्णु 
हैं, मैं आत्मात्मीय समर्पण पूर्वक आपकी शरण में आया हूँ 
अतः मेरी आप रक्षा करें। 


(२५) 

हे ईड्य यादवपते सरसीरूहाक्ष 

चैतन्यरूप परमेश्वर पूर्णकाम | 

अध्यात्मदीप परमेश पुराणजिष्णो 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।६ || 

हे ईङ्य आप यादवों के कुलपति हैं, हे राजीवनयन ! 
आप चैतन्य रूप हैं अर्थात्‌ आपका ज्ञान सदैव अपरोक्ष है, आप 
परमेश्वर हैं, आपकी इच्छायें सदैव परिपूर्ण हैं। अतएव आप 
पूर्णकाम कहलाते है । हे परमेश ! आप अध्यात्म तत्त्व के दीपक 
एवं पुराण पुरुषोत्तम हैं। युद्ध में आपकी सदा विजय होती है कभी 
किसी से पराजय नहीं होती, इसलिए आप जिष्णु कहलाते हैं, 
अतः हे केशव ! शरणागत मुझ अकिञ्चन की आप सदा रक्षा 
करें। 

पद्मापते मधुरिपो जगदेकसाक्षिन्‌ 

भृत्यार्तिनाशनः नरेश्वर देव-देव | 

चाणूरमर्दन चतुर्भूज चक्र पाणे 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।१०।। 

हे लक्ष्मीपते ! आपने पूर्वकाल में दुर्जय मधु दानव को 
मारा है जिससे आपका नाम मधुरिपु पड़ा। आप जगत्‌ के एकमात्र 
साक्षी अर्थात्‌ अन्तर्यामी हैं। अपने शरणापन्न भक्तों के कष्ट दूर 
करते हैं। भूलोक में राम-कृष्ण आदि नर रूप से आप नरेश्वर 
कहलाते हैं, तो देवलोक में बामनादि रूप से अथवा अवतारी 
रूप से देवताओं का नियमन करने से देव-देव कहलाते हैं। 


(२६) 

कृष्णावतार में चाणूर जैसे मत्सरी अभिमानी दुष्ट का दमन किया, 
- जिनके हस्तकमल में आयुधवर चक्रराज सुदर्शन निरन्तर विराजते 
हैं ऐसे हे चतुर्भुज केशव ! शरणागत मुझ असहाय की आप रक्षा 
करें। 

भो राधिका हृदय जीवन सुन्दराङ्ग 

ब्रह्मादिदेव परिपालक देत्यशत्रो । 

केशि-प्रलंब-बक-धेनुक प्राणहारिन्‌ 

त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्‌ ।।११ ।। 

हे सुन्दराङ्ग ! आप वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका के हृदय 
जीवन (प्राणेश्वर) हैं, ब्रह्म रद्रेनद्रादि सकल देव वृन्द के परिपालक 
एवं दैत्य वंश के संहारक है। व्रज में अपनी बाल मण्डली 
गोपवृन्द के साथ नानाविध क्रीडा करते हुए बकासुर, 
वत्सासुर,अघासुर, धेनुक -प्रलम्ब-अरिष्टासुर एवं केशी प्रभृति 
कंसानुचर दुर्दान्त दानवों के प्राणों का हरण कर व्रजवासियो की 
सर्वतोभावेन रक्षा की है, हे केशव सर्व साधन हीन मैं एक मात्र 
आपकी शरण मैं प्राप्त हुआ हँ अतः आप मेरी रक्षा करें। 

श्री कृष्ण शरणस्तोत्रं तदीयगुणसंयुतम्‌ । 
सर्वाशुभहरं दिव्यं पठनाड्रक्तिदस्रुणाम्‌ ।।१२।। 

आपके असीम अनन्त गुण-गणों से संवलित एवं समस्त 
अशुभों का निवारक परम दिव्य यह  श्रीकृष्णशरणागति स्तोत्र 
जिसके पठन-मनन करने पर भगवज्जनों को युगलकिशोर श्रीराधा- 
कृष्ण भगवान्‌ की पराभक्ति प्रदान करने वाला है। 


( २७ ) 
श्रीसुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्य जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य प्रणीत- 
वेदान्तकामधेनु - दशश्लोकी 
ज्ञानस्वरूपञ्च हरेरधीनं शरीरसंयोगवियो गयोग्यम्‌ । 
अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्न॑ ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु: ।।१ ।। 
अनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेनं विदुर्वै भगवत्प्रसादात्‌ । 
मुक्तश्च बद्धं किलबद्धमुक्तं प्रभेदबाहुल्यमथापि बोध्यम्‌ ।। २ ।। 
अप्राकृतं प्राकृतरूपकञ्च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ।। ३ ।। 
स्वभावतोऽपास्त-समस्तदोषमशेषकल्याणगुणेक-राशिम्‌ | 
व्यूहाङ्किनं ब्रह्मा परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌।।४।। 
अङ्के तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌। 
सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ।।५ 
उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः । 
सनन्दनाद्येरमुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे ।।६ 
सर्व हि विज्ञानमतो यथार्थक श्रृतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः। 
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं त्रिरूपता5पिश्रुतिसूत्रसाधिता | | 
नान्यागतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भक्तेच्छ्योपात्तसुचिन्त्यविग्रहादचित्यशक्तेरविचित्यसाशयात्‌।। 
कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत्रेमविशेष लक्षणा । 
भक्तिर्हानन्याधिपतेर्महात्मनः सा चोत्तमा साधनरूपिका5परा | | 
उपास्यरूपं तदुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनोरूपमथैतदाप्ते ज्ञेया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः । | 


(२८) 
श्रीसुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्य जगदगुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य प्रणीत- 


श्रीप्रातःस्तवराजः 


प्रातःस्मरामि युग-केलिरसाभिषिक्तं 

वृन्दाबनं सुरमणीयमुदारवृक्षम्‌ । 
सौरीप्रवाहवृतमात्मगुणप्रकाशं 

युग्मांध्रिरेणुकणिकाञ्चितसर्वसत्वम्‌ ।।१ ।। 
प्रातःस्मरामि दधिघोषविनीतनिद्रं 

निद्रावसानरमणीयमुखानुरागम्‌ । 
उन्निद्रपद्मनयनं नवनीरदाभं 

हृद्यानवद्यललनाञ्चितवामभागम्‌ ।। २ ।। 
प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं 

सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम्‌ । 
अन्योन्यकेलिरसचिह्सखी दृगौघं 

सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं च ।। ३ ।। 
प्रातर्भजे सुरतसारपयोधिचिह्लं 

गण्डस्थलेन नयनेन च सन्दधानौ । 
रत्याद्यशेषशुभदौ समुपेतकामौ 

श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुञ्जौ ।। ४ ।। 
प्रातर्धरामि हृदयेन हृदीक्षणीयं 

युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोहरं च । 
लावण्यधाम ललनाभिरुपेयमान- 


( २९ ) 
त्थाप्यमानमनुमेयमशेषवेषे: ।। ५ ।। 
प्रातर्ब्रवीमि युगलावपि सोमराजौ 
राधामुकुन्दपशुपालसुतौ वरिष्ठौ । 
गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतौ वरिष्ठौ 
सर्वेश्वरौ स्वजनपालनतत्परेशौ ।।६ ।। 
प्रातर्नमामि युगलांघ्रिसरोजको श- 
सष्टाङ्गयुक्तवपुषा भवदुःखदारम्‌। 
बृन्दावने सुविचरन्तमुदारचिह्वं 
लक्ष्म्या उरोजधृतकुंकुमरागपुष्टम्‌ ।।७ ।। 
प्रातर्नमामि वृषभानुसुतापदाब्जं 
नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम्‌ । 
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन 
श्रीसद्व्रजेशतनयेन सदाऽभिवन्द्यम्‌।।८।। 
सञ्चिन्तनीयमनुमुग्यमभीष्टदोहं 
संसारतापशमनं चरणं महार्हम्‌ । 
नन्दात्मजस्य सततं मनसा गिरा च 
संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम्‌ ।।६ ।। 
प्रातःस्तवमिमं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदा ध्रुवाः ।।१० || 


ats 
tN 


(३०) 
अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्री 'श्रीजी' श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज कृत- 


श्रीगोपीजनवल्लभाष्टक - स्तोत्रम्‌ 


नवाम्बुदानीक-मनोहराय प्रफुछ्राजीव-विलोचनाय । 
वेणुस्वना55मोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय ।।१।। 
किरीट-केयूर-विभूषिताय ग्रैवेय-मालामणि -रञ्जिताय । 
स्फुरल्सत्काञ्चन-कुण्डलाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय ।।२।। 
दिव्याङ्गनावरन्दनिषेविताय स्मितप्रभाचारुमुखाम्बुजाय । 
त्रैलोक्यसंमोहन-सुन्दराय नमोस्तु गोपीजनवल्भाय ।।३ ।। 
रत्नाद्रि-मूलालय-संगताय कल्पद्रुमच्छाय-कतासनाय । 
हेमस्फुरन्मण्डपमध्यगाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय ।।४ ।। 
श्रीवत्सरोमावलिरंजिताय वक्षःस्थले कौस्तुभ-भासिता । 
सरोजकिंजल्कनिभांशुकाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय ।।५ ।। 
दिव्याइगुलीयांगुलि-रंजिताय मयूर-पिच्छच्छवि-शोभिताय। 
दिव्याम्बरालंकृत-विग्रहाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय ।।६ ।। 
मुनीन्द्रवुन्देर्विधि-संस्तुताय रक्षोगणाद्‌ गोकुलरक्षकाय । 
धर्मार्थ-कामामृत-साधनाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय ।।७।। 
मनस्तमस्तोमदिवाकराय भक्तेष्टचिन्तामणिसन्निभाय । 
अशेष -दुर्नामजभेषजाय नमोस्तु गोपीजनवलूभाय ।।5 ।। 


ats 
CO 


(३१) 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 'श्रीजी' 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज द्वारा प्रणीत- 


श्रीसर्वेश्वर प्रातः स्तोत्रम्‌ 
ब्रहोन्द्रवृन्दारकवन्दिताय वृन्दाटवी धामविराजिताय | 
सर्वेश्वराय श्रुतिगोचराय प्रातर्नमस्ते प्रणत प्रियाय ।।१ || 
सनत्कुमारादिकसेविताय देवर्षि -निम्बार्कसमर्चिताय | 
सर्वेश्वराय श्रुतिगोचराय प्रातर्नमस्ते प्रणतप्रियाय ।।२।। 
श्रीराधिकावलभमाधवाय रङ्गाऽऽदिसख्यावलिरञ्जिताय। 
सर्वेश्वराय श्रुतिगोचराय प्रातर्नमस्ते प्रणत प्रियाय ।।३ ।। 
अनन्तचिन्मङ्गलविग्रहाय सर्वार्थविद्यावरसम्प्रदाय । 
सर्वेश्वराय श्रुतिगोचराय प्रातर्नमस्ते प्रणतप्रियाय ।।४।। 
प्रातः स्तोत्रं सुधापूर्ण सर्वेश्वर- -प्रभोरिदम्‌ | 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितम्‌ ।।५ ।। 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 'श्रीजी' 
श्रीरा धासर्वेश्वरशरणादेवाचार्यजी महाराज द्वारा प्रणीत- 


श्रीनिम्बार्क -- चतुश्श्लोकी 


हरे रायुधाचार्यनिम्बार्क देव 
व्रजे धाम्नि सर्वेश्वरार्चानिमग्नम्‌ । 
सदा भक्तवृन्दैः समाराध्यमानं 
भजे भानुकोटिप्रकाशं मुनीन्द्रम्‌ ।।१।। 


(३२) 
असीमप्रभं नौमि निस्बार्कदेवं 
मुहू राधिकाकृ ष्णयुग्माङि घ्र कञ्जे । 
 अशेषाऽनुरक्त पराभक्ति शीलं 
महाभावसिन्धौ मुदा गाहमानम्‌ ।।२।। 


स्ववेदान्तसिद्धान्त-संस्थापकं श्री- 
परर ह्यारूपाभिव्यक्ति --प्रदाने । 
श्रतिब ह्यस्‌ त्रादिसद्भाष्कार 
भजेऽहं कुपाधाम निम्बार्क देवम्‌ ।।३ ।। 


म्‌कु न्दाडि घ भक्ति प्रचार प्रसिद्ध 
श्रुतिव्याहृता 5ऽचारमाख्यापयन्तम्‌ । 
असत्प्रोक्ततकर्ग 5पहारप्रवीण 
समाराधयामीह निम्बार्कदेवम्‌ ।।४ ।। 


श्रीनिम्बार्कचतुश्श्लोकी भक्ताभीष्टप्रदायिनी । 
राधासर्वेश्वराधेन शरणान्तेन निर्मिता ।। 


als 
oy 


निम्बार्कभूषण पं. श्रीवासुदेवशरण उपाध्याय, व्या. सा. वेदान्ताचार्य 
प्राचार्य - श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, श्ीनिम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद 


पने 


| { 


प्राचार्य श्री वासुदेवशरणजी उपाध्याय एवं सुपटा महंत श्रीब्रजविहारीदासजी 
शिष्य श्री राधामाधवदास तथा बैठे हुए विद्यार्थीगण 


¦ मूल्य : 5 रुपये 


